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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या जाती है जिससे कि यह मला संकलन के रूप में रखा जा 
Soparate paglog ba given to this part in order that it may bo fled u roparato compllation 


आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 2694 ( 1 ) 

के अधीन सूचना 
प्रादेश मम्या : गज महा. प्रा अर्जन/ 1250 

भारत मरकार 
कार्यालय सहायक प्रायफर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज, जयपुर 

तारीख 14 जुलाई, 1982 
यत. मझे , मोहन सिंह , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति, जिमका उचित मूल्य 25, 000/- १० से अधिक है 

और जिमफी स० भूमि है तथा ओ उदयपुर में स्थित है, ( पौर इससे 
उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय उदयपुर में , रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख 5- 10- 1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम है दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोमत सम्पति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके कृश्यमान प्रनिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक ( अन्तरको ) और अग्तिी ( अन्त 
रितियो ) के बीष से अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कयित नही 
किया गया है : - - 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर अधिनियम , 

__ 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 


के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 

पोर या 
( ख ) ऐसी फिसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को जिन्हें 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य प्रस्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने में सुविधा के लिए; 
प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 2697 के अनुसरण में में , 
उक्त अधिनियम की धारा 269 प की उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्न 
लिखित व्यक्तियो, अर्थात् : 
( 1 ) श्रीमती सुजाता एन० सोनी 

पनि श्री नरेन्द्र सोनी , उदयपुर • • • • • • • • - ( मन्तरक ) 
( 2 ) डाक्टर (मिसेज ) मालती एस०, जोहरी, बम्बई · · · · ( अन्तरिती ) 
* ( 3) श्री श्रीमती कुमारी · · · ( पह व्यक्ति जिसके प्रधियोग . . . . . . 

. : : . : में संपत्ति है ) 
* ( 4 ) श्री श्रीमती कुमारी · . . . . . . . . . . (वह व्यक्ति, जिसके बारे 

में . . . . . . . . अधोहस्तारक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए कार्य 
वाहियां करता हूं । उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की प्रधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामील 
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मे 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त हो । 

Now , therefore , in pursuancc of section 2690 
हो , के भं तर पुर्योक्त व्यक्तियों में में किगी व्यक्ति द्वारा ; 

of the said Act , I hereby initiate proccedings for the 

acquisition of the aforesaid property by the issue of 
( ख ) हम सूचना के राजपत्र में प्रथाशन की तारीख्न में 45 दिन this notice hereby under sub -section ( 1 ) of section 

के भीतर उक स्थावर मम्पमि में हिनया किसी अन्य व्यक्ति 269D of tho said Act to the following persons , 
साग , अधोहम्नाक्षरी के पाम लिखित में किये जा मगे । 

namely : - - 

( 1 ) Mrs. Sujata N. Soni, w / o Sh. Narendra Soni , 
स्पष्टीकरण - -६ममें प्रयुक्त शादी और पदों का , जो आयकर अधि 

Udipur: 

( Transferor ) 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 202 

(2 ) Dr. (Mrs). Malti S. Johari, Bombay. 
में परिभाषित है , यही अर्थ गोगा जो उम अध्याय 

( Transferee) 
में दिया गया है । 

* (3 ) Shri /Shrimati/ Kumari 

( Persons in occupation of the . . . . . . . . . , 
अनुसची 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Property ) . 
पर मेरिग 2. 8, 285 यर्गफुट जो विट्ठल वाटिका, उदयपुरमा उपपंजियन , 

* (4 ) Shri/Shrimati/Kumari . . . . . . . . . . ( Person 
उदयपुर द्वाग म मख्या 2284 दिनाक 5- 10-81 पर जिबद्ध विक्रय 

whom the under signed . . . . . . . . . . . . . . 
पत में और विम्दन मप मे विवणिन है । 

knows to be interested in the poperty objec 

tions, if any, to the acquisition of the said 
मोहन सिंह , 

property may be inade in writing to the 

undersigned :-- - 
तारीख । 1 - 6 - 82 

सक्षम प्राधिकारी 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period 
मोहर : सहायक प्रायकर मायकत (निरीक्षण ) 

of 45 days from the date of publication of 
( जो लाग न हो उसे काट दीजिार ) अर्जन रज, जयगर 

this notice in the Official Gazette or a poriod 
of 30 days from the service of notice on the 

respective persons, whichever period expires 
NOTICE - UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

later : 
INCOME-TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) . 

(b ) by any other person interested in the said 
Ref. NO . 1250 

immovable property , within 45 days fromthe 

date of the publication of this notice in the 
Governinent of India 

official Gazette . 
Office of the I. A . C . Explanation : - - The terms and expreessions used 
Acquistion Range, JAIPUR 

herein as are defined in Chapter XXA 
Date 14 / 7/ 82 

of the said Act, shall have tho same 

meaning as given in that Chapter : 
Whereas, I Mohan Singh being the competent 
authority under Section - 269B of the Income -tax , 

SCHEDULE 
Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter refereed to as 
the said Act ), have reason 10 believe that the 

Land measuring 28 288 sq . ft. situated at Vithal 
immovable property having a fair market value 

Vatika , Udaipur and more fully described in tho 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing N ) . Land sale deed registered by S . R . Udaipur vide No . 2284 
situated at. Udaipur (and more fully described 

dated 5 / 10 / 81 . 
in the Schedule annexed berelo ), has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 

MOHAN SINGH , 
office ; of the Registering . Officer. at Udaipur on Date : 14/7/ 82 

Competent Authority 
5 - 10 - 1981 for an apparent consideration which is less 

(Inspecting Assistant 
the fair market value of the aforesaid property and I Seal : 

Commissioner of Incomc-tax 
liave reason to bolive that fair maikit valu of pro 

___ Acquistion Range , Jaipur ) 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therofor. by more . than fifteen per cent of such appar * Strike of where not applicable . 
ent consideration and that the consideration for 
sych transfer as agreed to between the parties has आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ( 1 ) के 
not been truly stated in the said instrument of 

अधीन अधिसूचना 
transfer with the object of- - 

प्रादेश संख्या . राज. महा. प्रा . अर्जन 1251 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 
- liability of the transferor to pay tax under the 

भारत सरकार 
said Act in respect of any income arising 

कार्यालय महायक प्रायफर पापुषन (निरीक्षण ) 
fromthe transfer ; and/ or 

अर्जन रेज, जयपुर 
(b ) facilitating the concealment of any income 

नारीख 14- 7-82 
or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 

यत मुझ मोहन मिह , आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
the Transferee for the purposes of the Indian 
Income -tax : Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 

( जिसे हममें उसके पश्चात् उन अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 म्यू 
said Act or the Wealth-tax Act, 1957 ( 27 of 

के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
1957) ; 

स्थावर मम्पनि , जिसका उचित मूल्य 25, 000/- 20 से अधिक है और जिसकी 


[ भाग III - - खड 1 ] 


भारत का राम पन्न . अमाधारण 


NOTICE UNDER SECTION 269 D ( 1) OF THE 

INCOME TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 
_ Ref. 1251 

Goverument of India 

Office of the I. A 
Acquistion Range, Jaipur 

Date : 14 - 7 - 82 


और जिम में भमि है मश्रा जो उदयपुर में स्थित है, ( और एमम उपायह 
अन् सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) जिम्नीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
उदयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
भारीग्य 5-10- 1981 को पूकि मम्पनि के उचिन बाजार मय से कम 
में दृश्यमान निफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का इचित बाजार मूल्य उगके 
दृश्यमान प्रतिफल मे , मे दश्यमान प्रनिफन के पन्द्रह प्रतिशत में अधिक 
है, और अन्सरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती ( अन्तर्गिनयों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के निरा नय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक अन्तरण लिखित में वार सविक रप में कथित नहीं किया गया है - 
( क ) अन्तरण में हुई मिमी की आय की यामन, प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 44 के प्रधान कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उसमे बचने में मुविधा के लिए ; 

पोर या 
( ख ) मी किमी प्राय या निमी धन या अन्य प्रास्तियों का निना 

भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का । । ) या 
प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1971 का 13 ) या धन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अनग्तिी 
वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने में मुविधा के लिए 
प्रत अब उक्त अधिनियम की धारा 16ग के अनुगरण में मैं उक 
अधिनियम की धारा 2697 की उपधाग ( 1 ) के अधीन निम्नलिधिन 
व्यक्तियो, अर्थान - -- 
( 1 ) श्री गुरेन्द्र पुत्र श्री मोहन लाल मनी द्वारा प्रागर्वेद 
सेवाश्रम , उदयपुर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) डाक्टर (मिमेज ) मालती एस जोहरी, बम्बई ( अन्तरिनी ) 
* ( 3 ) श्री श्रीमती कुमारी (वर व्यक्ति जिमके अधियाग . . . 

. .. . . . मे मम्पत्ति है ) 
* ( 1 ) श्री श्रीमती कुमारी ( वह व्यक्ति , जिसके बारे में . . . 

. . . . .. प्रधाहनाक्षग जानता है कि यह सम्पभि मे हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करक पूक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिा कार्य 
बाह्यिा करना है । उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के मबध में कोई भी प्राक्षेप , 
( क ) एम सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 15 दिन 

को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियां पर सूचना की नामाल 
मे २ ) दिन की अवधि जो भी अधि बाद में ममाप्न हातो 

हा , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इम मूचना के राजपब में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिमबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 
हारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा गकेगे । 


Whereas, l Mohail Singh being the competent 
authority under Section 2640 of the Tuconic - Tax 
Act, 1961 ( 43 of 196 ] ) ( hereinafter referred to as 
the said Act ), have ieason to believe that tho immov 
able proporty having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000/ - and bearing No. Land Situatod at 
Udaipur ( and more fully described in the Schodule 
urinexed hereto ), has been transfered under the 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the Registering Officer at Udaipur on 5 - 10 - 81 
for an apparent consideration which is loss 
the fair markot value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that fair market valuo 
of property as aforesaid exceeds the apparent consi 
deration therefor by more than fifteen percent of 
Such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of 
transier with the object of 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 
Said Act in respect of any income arisnig 
from the transfer ; and/ or 


by facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
boco or which ought to be disclosed by the 
Transferee for the purposes of the Indian 
Incomc-tax Act , 1922 (11 of 1922) or the 
said Act or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Now , therefore, in pursuance of section 269C 
of the said Act, I hereby initiato proceedings for the 
acquistion of the aforesaid property by the issue of 
this notice hereby under sub -section ( 1 ) of section 
269 D of the said Act to the follow ng persons 
namely : 


स्पष्टीकरण - - इममें प्रयुक्त शब्द और पदो का , जो प्रायकर अधिनियम , 

1196 1 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 मे परिभाषित 
है , वही अर्थ हागा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( 1 ) Shri Surendera S / o Mohanlal Soni , C/ o 

Ayurved Sewasharam, Udaipur ( Transferor ) 


अनुसूची 
पर मेग्गि 20,470 वर्गफुट मिणत विठग्न याटिका उदयपुर जा 
उपपजियक , उदयपुर दाग पम मन्या 2281 विनाक 5- 1 10 11 पर 
पजिबन विक्रय पत्र में और विस्तृत १८प में वियर्गणा । 


( 2 ) Shri/ Shrinmati/ Kumari. . . . . Dr. ( Mrs. Malti : S . 
Johari , Bombay 

( Transferee ) 


* ( 3 ) Shu /Shrimati/Kunari .. . . . . . .( Person in 

occupation of the . . . . . . . . . . . . . property ) 


माहन मिह 


सारीख 14- 7- 81 

मधम प्राधिकारी 

महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
* ( जो लाग ना उसे काट दीजिए ) 

अर्जन रेज, जयपुर 


मोहर 


( 4 ) Shri/ Shrimall / Kumari . . . . . . . . . ( Person 

whom the undersigned knows to be 
intercsted in the proporty objections, if any 
10 the acquisition of the said property 
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may be made in writing to 
signed : - - 


the under 


( ब ) सी किसी प्राव या किसी धन या मान्य आस्त्रियों को जिन्हें भारतीय 

आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या मायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन कार अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वाग प्रकट 
नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


(a ) by any of the aforesaid persons within 

a period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respectivo persons , whichever 

period expires later ; 
(b ) by any othor person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Explanation - - The torms and expreessions used 

herein as are defined in Chapter XXA 
of the said Act , shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


SCHEDULE 


Land measuring 20 ,470 sq . ft. situated at Vithal 
Vatika , Udiapur and more fully described in the 
sale deed registered by S . R . Udaipur vide No. 2281 
dated 5- 10- 81. 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में , में , 
उक्त अधिनियम की धारा 269 ष की उपधारा ( 1 ) के अध न, निम्न 
लिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
( 1 ) श्रीमती शान्ती एम . सोनी पनि श्री सुरेन्द्र मौनी द्वारा 

एम० एच० सोनी, आयुर्वेद सेवाश्रम , उदयपुर — ( अन्तर ः ) 
( 2 ) ग (मिमेज ) मालती एम० जोहरी , बम्बई ( अन्मरिती ) 
* ( 3 ) श्री / श्रीमती कुमारी 

( बह व्यक्ति जिसके अधि 
मोग 

___ मे सम्पत्ति है ) 
* ( 4 ) श्री श्रीमती कुमारी 

( वह व्यक्ति , जिसके 
पारे में । 

अधोहम्नाक्षरी जानता है 
कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए कार्य 
वाहिया करता हूँ । उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप -- 
( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की अवधि या तस्मम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील 
से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद मे ममाप्त होती 

हो , के भीतार पूर्वोक्न व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी अन्य व्यक्ति 

बार, अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित मे किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क में परिभाषित 
है, वहीं अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
लैण्ड मेरिग 20, 167 . 5 वर्ग फुट जो विठल वाटिका , उदयपुर 
में स्थित है और उपजियका , उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 2280 दिनांक 
13-10-81 पर पंजिबर विक्रय पत्र मे पौर विस्तृत रूप से विवरणित 


Date : 14- 7-82 


MOHAN SINGH 
Competent Authority 


Seal : 

Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax Acquistion 

Range, Jaipur 
* Strike off where not applicable 


मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ष ( 1 ) के 

अधीन सूचना 
मादेश संख्या : राज०/सहा०/ भा / प्रजन/ 1252 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर , तारीख 14- 7-82 


यतः मुझे मोहन सिंह, मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) की धारा 
289 स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित मूल्य 25, 000/- २० से अधिक है 
पोर जिसकी सं० भूमि है तथा जो उदयपुर में स्थित है, ( और इससे 
अपावन अनुसूची में और पूर्ण रूप से पर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय उदयपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, रोष 13-10-81 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्प , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है, और, अन्तरम ( मन्स रझों ) और पन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
नम्नलिषित उवेश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित 
ही किया गया है : - - 


मोहन सिह 
तारीख 14- 7- 82. 

मक्षम प्राधिकारी 
मोहर 

महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
* ( जो लागू न हो उसे काट कीजिए ) 

अन रेंज , जयपुर 
NOTICE UNDER SECTION 269 , D ( 1) OF THE 

INCOME-TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 
Ref. No . 1252 

Government of India 

Office of the I. A. C. 
Acquisition Range , JAIPUR 

Date : 14-7 -82 
Whereas , I Mohan Singh being the competent 
authority under Soction 269B of the Income Tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value ex 
ceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing No. Land situated 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, पायकर अधिनियम , 

1981 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 
के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मौर/ मा 


[ भाम III - - बंर 1] 


भारत का राजपत्रमसाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


dced registered by S .R . Udaipur vide No. 2280 dated 
13- 10- 81 . 


at Udaipur (and more fully described in the schodule 
annexed hereto ), has been transferred under the 
Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of 
the Registering Officer at Udaipur on 13 - 10 -81 for 
an apparent consideration which is less the fair mar 
ket value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that fair market value of property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent considera 
tion and that the consideration for such transfer as 
agreed to between tho partios has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - 


MOHAN SINGH, 
Competent Authority 


Date : 14- 7- 82 


Seal : 

(Inspecting Assistant Commissioner of 

Income Tax Acquisition Range, Jaipur ). 
* Şirike off where not applicable 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising 

from the transfer ; and /or 
(b ) facilitating the coucealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to bo disclosed by the 
Transferee for the purposes of the Indian 
Income -tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said 
Act or the wealth -tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Now, therefore , in pursuance of section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for tho ac 
quisition of the aforesaid proporty by the issue of this 
notice hereby under sub -section ( 1) of section 269D 
of the said Act to the following persons namely : 


(1 ) Shrimati Shanti S . Soni 

w / o Shri Srendera Soni , 


आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 289 ( 1 ) 

के अधीन सूचना 
प्रादेश संख्या : राम०मा० मा० प्रजन / 1253 भारत सरकार 
कार्यालय महायक पायक र प्रायुक्त (निरीक्षण ) प्रर्जन रेंज , 

जयपुर 

तारीम 14- 7-82 
___ यतः मुझे मोहन सिंह , प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित मूल्य 25, 000/ रु० से अधिक 
है और जिसको सं० भूमि है तथा जो उदयपुर में स्थित है , ( और इससे 
उपाय अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय उपयपुर में , जिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, तारीख 14-10- 81 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के अषित बाजार 
नल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 
और मुम यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त मम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफा मे, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्मारक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्त 
रितियों ) के मोच में अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्न 

लिखित उद्देश्य से उक्त प्रसारण लिखित में वाम्माविक रूप से कथित 
- नहीं किया गया है : - - 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरका 
के दायित्य में कमी करने या उससे पचने में सुविधा के लिए 

और या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या पन्ध मास्तियों को जिन्हें 

भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) मा 
पायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) या धन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजमार्थ मन्तरिसी 
द्वारा प्रकट महीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए ; 


Co M . H . Soni , Ayurved Sewashram, 
Udaipur 

vualpur . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Dr. ( Mrs.) Malti s. Johari, 

Bombay . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Transferee ) 
* ( 3 ) Shri/Shrimati/ Kumari . . . . . . . . . . . . ( Person in 

occupation of the . . . . . . . . . . . . . . property ) . 
*( 4 ) Shri/ Shrimati/ Kumari . . , , , . ( Person whom 

the undersigned 
knows to be interested in the property ) objec 
tions , if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed :--- 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


by any of the aforesaid persons within a period 
of 45 days from the date of publication of 
this notice in the Official Gazette or a period 
of 30 days from the service of notice on the 
respective persons, whichever period expire 
later: 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
official Gazette . 


प्राप्तः , मन, उमा अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं , 
उक्त अधिनियम की धारा 269 ष की उपधारा ( 1 ) के अधीम , निम्न 
लिखित व्यक्तियों, अर्थात् ----- 
( 1 ) श्री नरेन्द्र एम . सोनी पुत्र मोहन लाल मोनी द्वारा प्रायुव 

सेवाश्रम , उदयपुर, ( अन्तरक ) । 
( 2 ) डा० (मिसेज ) मालती एम० जोहरी , बम्बई ( मन्तरिली ) । 
( 3 ) श्री / श्रीमती कुमारी . . . . . . . . . . . . . . . . ( यह व्यक्ति जिसके 

अधियोग : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •में सम्पति ) । 


Explanation : The torms and expressions used 
herein as are definod in chapter XXA of the said Act , 
shall have the same moaning as given in that Chapter, 


SCHEDULE 


( 4 ) श्री/ श्रीमती कुमारी . . . . . . . . . . . . . . ( वह भक्ति , जिसके 

बारे में . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . अधोहस्ताक्षरी जामता 
है कि वह सम्पत्ति में हितमल है ) । 


Land measuring 20 , 167. 5 sq . ft. situated at Vithal 
Vatika , Udaipur and more fully describod in the sale 


मता 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III --- SEC . 4] 


_ _ - - 


- 


- - - - - 


- - - - - - 


- 


Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said 
Act or the wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाहियो करता हूं । ३न कम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षप -- 
( क ) इम सूचना के रजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की अवधि या सन्मम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की नामील 
में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधेि बाद में ममान माती 

हो भीत२. पूक्ति व्यक्मियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर २.मत्ति में हितबद्ध किमी अन्य व्यक्ति 
द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के . स लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - - इममें प्रयुक्त शब्दों और पयो का , जो प्रायकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 क म परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा जो उम मायाय मे किया गया है । 


अनुसूची 
प्लाट आफ ल र मेनिग 27, 696 वर्गफुट स्टोर हाकन एक फार्म 
हा उम महित , स्थित विकिल वाटिका उदयपुर जो उप पनिक, उदयपुर 
द्वारा क्रम संख्या 2283 दिनाक 14- 10- 81 पर पजीबद्ध विक्रय पत्र 
में प्रौर विस्तृत रूप मे विवरणित है । 


Now, therefore, in pursuance of section 26°C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice hereby under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the said Act to the following persons nannely : 
( 1 ) Shri Narendra M . Soni 

S / o Mohanlal Soni, 
C / o Ayurved Sewashram, 

Udaipur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Transferor) 
(2 ) Shri/Shrimati/Kumari Dr. (Mrs .) Malti S . 

Johari, Bombay . . . . . . . . . . . ( Transfcrec ). 
* ( 3 ) Shri/ Shrimati/ Kumari . . . . . .( Person in 

occupation of the . . . . . . . . . . . property ) . 
* (4 ) Shri / Shrimati/ Kumari . . . . . .( Person whom 

the undersigned . . . . . . . . . . . . knows to be 
interosted in the property ) objections , if any, 
to the acquisition of the said property may be 

made in writing to tho undersigned :- - 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the OfficialGazette or a period 
of 30 days from the service of notice on the 
respective persons, whichever period expires 

later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
official Gazette . 


( मोहन सिंह ) 
मक्ष प्राधिकारी 


तारीख 14- 7-82 


मोहर 

महायफ प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
* जो लागू न हो उसे काट दीजिए 

अर्जन रेज , जयपुर 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE 
INCOME. TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 
Ref . No . 1253 

Government of India 
Office of the I. A. C . Acquisition Range, JAIPUR 

__ Date 14- 7- 82 


Explanation :- The terms and expressions used 
herein as are defined in chapter XXA of the said Act, 
shall have the samemcaning as given in that Chapter . 


SCHEDULE 
Plot of land measuring 27. 696 sq . ft . including 
Store house and farm house situated at Vithal Vatika 
Udaipur and more fully described in the sale deed 
registered by S. R . Udaipur vido No. 2283 dated 
14 - 10- 81 . 


MOHAN SINGH , 
Date 14- 7- 82 

Competent Authority 
Seal : (Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax Acquisition Range, 

Jaipur ). 
* Striko off where not applicable 


Whereas, I Mohan Singh being the competent 
authority under Section 269B of the Income- Tax , 
Act, 1961 (43 of 1961) (hercin - after referred to as the 
said Act ), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value cxceeding Rs. 25, 000 
and bearing No . Land situated at Udaipur ( and more 
fully described in the schedule annexod hereto ), has 
been transfered under the Registration Act , 1908 (16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Udaipur on 14 / 10 / 81 for an apparent consideration 
which is less the fair Market value of the aforosaid 
property and I have reason to believe that fair market 
value of property as aforesaid excoods the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 
said Act in respect of any income arising from 

the transfer ; and /or 
( b) .facilitating the concealm: nt of any income 

or any mon : ys or other assets which have not 
heen or which ought to be disclosod by the 
Transforee for the purposes of the Indian 
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आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धान 269 घ ( 1 ) 

के अधीन सूचना 
प्रादेश सख्या राज० महा०मा० पर्जन / 1 2 5 4 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेज , 

. . जयपुर 
तारीख 14- 7- 82 


यत . मुझ माहन मिह , प्रायवर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
279ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्याम करने का कारण है कि 


- . - 


- 


-- - 


- - - - - - 


[ मा III - - खरा ] 

भारत का राजपत्र असाधारण 

- - _ _ - -- - - - - - - - - - - - -- - 
स्थावर सम्पमि , जिगका उचित मृत्य 25000 म० मे अधिक है और 

दिनाक 15- 10- 91 पर पजीबद्ध विक्रय पत्र में और बिम्स । का 
जिसकी म० भ.मि है तथा जा उदयपुर में स्थित है , ( और उपमे उपा में विवणिन है । 
बद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वणित है ) जम्दीका प्राधकारी के कार्या 
लय उदयमा में , मिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1906 ( 1908 का 10 ) के तारीख 14- 7-82 

मोहन मिह, मक्षम प्राधिकारी 
अधीन तारीख 15- 1 10 -81 की पूर्वोक्त सम्पमि के उचिन बाजार मूल्य में 

महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
काम के दृश्यमान प्रतिफल के लि अरिन क गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्न गम्पत्ति का उचित बाजार * ( जा लागू न हो उसे काट द जि ) । 

प्रजन रज जयपुर 
मृत्य , उगके दृश्यमान प्रतिफल में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रनि 
शन में अधिक है और अन्तरक (अलरको ) और अनग्निा ( अनगिनियो ) 

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिये नय पाया गया प्रतिकल, निम्नलिखित उद्देश्य 

INCOME TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 
मे उक्त अन्तरण लिखित में वाम्नविय रूप में याश्रित नहीं किया गया है - - 

Ret . No. 1254/ 
( क ) अन्तरण मे हुई किमी प्राय की बाबास, मायकर अधिनियम , 

Government of India 
1961 ( 1961 का 13 ) के अबोन कर देने के अन्तरक 

Offi :s of th : I.A . C . Acquisition Rang , JAIPUR 
के दायित्व में कमी करने या उममे अपन में मुविधा के लियं 

Dated 14/ 7/ 82 
मौर ; या 
(गन ) र्स: किमी प्राय य। किमी धन या अन्य आस्तियो को जिन्ह 

Whereas, 1 Mohan Singh being the competent 

authority under Section 269B of the Income Tax 
भारतीय पाय-कर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर 

Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to as the 
अधिनियम , 1961 ( 1951 के 13 ) या धनकर अधिनियम , 

said Act ), have reason to believe that the immovable 
1957 ( 1957 का 27) के प्रयाजनार्थ, मन्तरिती द्वारा प्रकट property having a fair market valuc exceeding Rs . 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में मुविधा 25 , 000 and bearing No. Land situated at Uadipur 
के लिए , 

(and more fully described in the schedule annexed 

hereto ), has been transferred under the Registration 
अन अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनगरण म , मै , 

Act , 1908 (16 of 1908 ) in the office of the Registering 
उक्त अधिनियम की धारा 264 घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन, 

Officer at Udaipur on 15 /10 /81 for an apparent con 

Nderation which is less the fair market value of the 
निम्नलिखित व्यक्मियो, अर्थात् - - 

aforesaid exceeds the apparent consideration thercfor 
( 1 ) श्री मोहन लाल पुत्र हीरा लाल सोनी द्वारा प्रायर्वेद सेवाश्रम 

by moro than fifteen per cent of such apparent con 

sideration and that the consideration for such transfer 
उदयपुर ( अन्तरक ) 

as agreed to between the parties has not been truly 

stated in the said instrument of transfer with the 
( 2 ) डाक्टर (मिमेज ) मा नती एम० जोहरी , बम्बई ( अलरिती ) 

objcct of 
*( 5) श्री श्रीमती कुमारी ( वह व्यक्ति जिमके अधियोग 

(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 
. में सम्पनि है ) 

liability of the transferor to pay tax under the 

said Act in respect of any income arising from 
४ ( 4 ) श्री श्रीमती कुमारी ( यह व्यक्ति , जिमक बारे में 

the transfer ; and /or 
प्रधाळम्माक्षरी जानमा है 
कि वह सम्पत्ति मे हिनबद्ध है ) 

(b ) façılıtating the conccalment of any income 

or any moneys or other assets which have 
का यह मूचना जारी करके पूर्वोस्त मम्पति के प्रर्जन के निा कार्य 

not been or which ought to be disclosed 
वाहिया करना है । उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी 

by the Transferee for the purposes of the 

Indian Income -tax Act , 1922 (11 of 1922 ) 
माक्षेप - - 

or the said Act or the Wealth -tax Act , 1957 

( 27 of 1957 ) ; 
( क ) म सूचना के गजपत्र में प्रकाश सारीख से 15 दिन की 
अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर मूवन । की तामील में 30 

Now, therefore, in pursuance of section 269C of 
दिन की अवधि , जो भी अवधि बार मे समान होती हो 

the said Act, 1 hereby initiate proceedings for 

the acquisition of the aforesaid property by the issue 
के भीतर पूर्वोक्न व्यक्तियों में से किमा ब्यक्मि द्वाग, 

of this notice hercby under sub - scction ( 1 ) of scction 

269D of the said Act to the following persons namely : 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन के 
भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वांग , 

( 1 ) Shri Mohan Lal S / o Heeralal Soni Co 
अधोहस्ताक्षरी के पाम निखिम में किा जा सकेंगे । 

Arurved Sewashram Udaipur. ( Transferor) 

(2 ) Shrimati Dr. (Mrs.) Malti S . Johari, Bombay 
स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयत्नात पाब्दी पौर पदो का जो प्रायकर अधिनियम , 

. . . . (Transferec ) 
1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 20 क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय मे दिया गया है । 

* (3 ) Shri/ Shrimati / Kumari .. . .. . 

( Person in occupation of the 

property ) 
अनुमूखी 

* ( 4 ) Shri/Shrimati / Kumari . . . . . . . . ( Person whom 
मम्पनि , 16, 946 वर्गफुट जमीन महिन , स्थिन विटन्न बाटिका, 

the undersigned knows to be interested 
पिछोला झील, उवयपर जो उप पंजीयक , उदयपुर ताग श्रम स० 228 2 

in the property objections, if any , to the 
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- 


- 


- - 


- 


- 


- 


acquisition of the said property may be mad in 

writing to the undersigned : 
(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the res 

pective persons , whichever period expires later 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
official Gazettc . 


Explanation :— The terms and expressions uscd 
herein as are defined in chapter XXA of the said Act. 
shall have the same meaning as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 
Property including 16 , 946 sq . ft. of land situated 
at Vithal Vatika Pichhola Lake, Udaipur and more 
fully described in the sale deed registered by S . R . 
Udaipur vide No . 2282 dated 15 / 10 /81. 

MOHAN SINGH , 
Date14/ 7/ 82 

Competent Authority 
Seal : (Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Jaipur. 
* Strike off where not applicable 


कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 
अत प्रम , उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनमरण में , मैं उक्त 
अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) के प्रधान , निम्नलिखित 
व्यक्तियों, पर्यात : 
( 1 ) श्री अर्जुन मिह प्राहा पुत्र श्री भूख मिह निवासी 29 पकिनक 

पार्क श्री गगानगर - - - -- - - --- --- - - - - --( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती मधुलिका कुमारी युवारानी मालिका प्राक मलया 

निवासी 121 एल मार्क कारमिकल रोड बम्बई ( अन्तरिती ) 
* ( 3 ) श्री श्रीमती कुमारी - - --------- ( वह व्यक्ति जिसके प्रधियोग 

- - -- -- -- - — मे सम्पत्ति है ) 
* ( 4) श्री श्रीमती कुमारी -- -- -- - -- - वह व्यक्ति जिनके बारे में 
--- - - - --- - - अधोहस्नाक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हिलबद्ध है ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त मम्पत्ति के प्रजन के लिए कार्य 
बाहिय । करमा छ. उरू सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाधान की मारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्मम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
मामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में माम्त 

होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्ति में से किसी पन द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के साज पन में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 

द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवो, का , जो आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1061 का 43) के अध्याय 20 या क में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
37 मीधा कृषि भूमि थिन चक 1 छोटी श्रीगंगानगर , जो उप 
पंजियक , श्रीगंगानगर द्वारा क्रम सध्या 2197 दिनाक 7- 10- 81 पर 
पण बद्ध विक्रय पत्र में प्रोर विस्तृत रूप मे विवरणित है । 

( मोहन सिंह ममम प्राधिकारी ) 
तारीख 14- 7-82 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
* ( जो लाग न है। उसे काट दीजिए ) 

अर्जन रेंज जयपुर 


मोहर . . . . . . . . . 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 269 ( 1 ) के 

अधीन सूचमा 
प्रादेमा संख्या . राज | महा० प्रा० अर्जन | 1255 

भारत सरकार 
कार्यालय महायक प्रायकर पाय त (निरीक्षण ) पर्जन रेंज जयपुर 

नारीख 14- 7- 82 
यत : मझे मोहन सिंह प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका उचित मूल्य 25, 000/- 50 से अधिक है 
पौर जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो श्रीगंगानगर में स्थित है , 
( पौर इमसे उपायस अनुसुची में पोर पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय श्रीगंगानगर, में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन, सारीख 7-10-1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
में उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिम की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उमके व प्रयमान प्रतिफल, से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है , और अनरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती 
( प्रन्सरिनियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उफन अन्तरण लिखन में वास्तविक रूप से कथिम 
मही किया गया है : 
( क ) अनरण से हुई किमी प्राय की बाबत, प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 

पोर ; या 
( स ) एसो किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्थियो को जिन्हें 

भारतीय प्राय-कर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) 
या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 
INCOME TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 
Ref. No . 1255 / 

Government of India 
Office of the I.A .A . C . Acquisition Range, 

JAIPUR 
Date 14/7/ 82 . 


Whereas, I Mohan Singh being the competent 
authority under Section 269B of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value ex 
ceeding Rs. 25, 000/ - and bearing No . Agri. land situa 
ted at Sriganganagar (and more fully described in the 
schedule annexed hereto ), has been transferred under 


- 


sale deed registered by S . R . Sriganganagar vide No. 
2197 dated 7 -10 - 81 . 


the Registration Act , 1908 (16 of 1908) in the office 
of the Registering Officer at Sriganganagar on 7/ 10 / 81 

for an apparent consideration which is less the fair 
market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that fair market value of property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such appar 
ent consideration and that the considoration for such 
transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of-- - 


(MOHAN SINGH ) 
Date 14/7/82 

Competent Authority 
Scal 

(Inspecting Assistant Commissioner of 

Income Tax Acquisition Range, Jaipur.) 
Strike off where not applicable , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of th : 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising 
from the transfer ; and /or 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
beon or which ought to be disclosed by the 
Transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the said 
Act or the wealth-tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Now, therefore , in pursuance of scction 269C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of this 
notice hereby under sub -section ( 1) of section 269D 
of the said Act to the following persons namely : 


( 1 ) Shri Arjun Singh Ahuja s / o Shri Sukha Singh 

( Transferor ) R / o 29 - Public Park , Sriganga 

nagar. 
(2 ) Shrimatı Madhulika Kumari Yuvarani Sahiba 

of Maliya ( Transferee) 121 - Land Mark 
Carmichel Road , Bombay . 


* ( 3) Shri/ Shrimati/ Kumari . . . . . . 

( Person in occupation of the . . 
property). 


आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) को धारा 269 प ( 1 ) 
के अधन सूचना 
मादेश सन्या : राज० /महा० प्रा० अर्जन/ 1256 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेज जयपुर 

___ सास 14 जुलाई, 1982 
यन मुम्ने मोहन मिह, प्र.यबर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
264 ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विप्रथाम करने का कारण 
है कि स्थाबर सम्पत्ति , जिसका उचित मूल्य 25, 000/- 20 से अधिक 
है और जिसकी स० कृषि भूमि है तथा जा श्रीगंगानगर में स्थित है , ( और 
इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे पोर पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय श्री गगानगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1808 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 12-10-11 को पूर्वोक सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , से कस के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है मौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य उसके दृष्यमाम प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रत प्रतिशत से अधिक है , मोर अन्मारक ( अन्सरको ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे मम्तरण के लिए नय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखन मे वास्तविक रूप 
मे कथित नहीं किया गया है 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, मायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 

पौर , या 
( ख ) ऐमी किर्स । पाय या किसी धन या अन्य मास्तियो को 

जिन्हें भारतीय माय-कर अधिनियम , 1992 ( 1922 का 11 ) 
या पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) या अम 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ प्रन्सरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने मे मुविधा के लिए 
अस अब उस अधिनियम की धारा 269 ग में अनमरण में , मैं , 
उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) मे प्रलीम, निम्न 
लिखित व्यक्तियो, अर्थात - 
( 1 ) श्रो प्याग मिह , म्वर्ण मिह एव बचित्तर मिह पुत्र श्री परमाम 

सिंह निवासी चक 1 " छोट , गगानगर (मसरक ) 
( 2 ) मैसर्स गणेश उद्योग , 1- छोटी गंगानगर 

( पान्तरिती ) 
* ( 3 ) श्री श्रीमत कमानी - - -- ----( वह व्यक्ति जिसके अभियोग 

- --- --- - - -- - - - -- - - - - - -- - मे मम्पति ) 


. . . . . . . . 


* ( 4 ) Shri/ Shrimati/ Kumari . . . . . . . . . . . . . . ( Person 

whom the undersigncd knows to be interested 
in the property objections if any , to the 
acquisition of the said property may be made 

in writing to the unders ined : 
(a ) by any ofthe aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days fromthe service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires 
later ; 


( b ) by any other person interested in the said im - 

movable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


Explanation : — The terms and expressions used , 
herein as are defined in chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that chapter. 


THE SCHEDULE 


37 bigha of agriculture land situated at Chak 1 - E 
Chhoti , Sriganganagar and more fully described in the 
492GI/ 82 - 2 


* ( 4 ) श्रीमत कुमारी। . . . . . . . . ( वह व्यकि , जिसके बारे में 

प्रयोहरताक्षर। जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितकर है । 
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- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - 

- --- - - -- - - - -- 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पमि के अर्जन के लिए कार्य the acquisition of the aforesaid property by the issue 
वाहियां करता है उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप - - of this notice hereby under sub- section ( 1 ) of section 

269D of the said act to the following persons, namely : -- 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की नागग्य में 45 दिन 
दिन की प्रधि या तासम्बन्धी भ्याक्कयो पर सूचना की 

( 1 ) Shri Pyara Singh, Swaran Singh and Bachittar 

Singh sons of Sh. Varyan Singh R / o Chak 1 - A 
तामील से 30 दिन का अवधि , गो भी प्रवधि बाद मे ममाप्त 

Chhoti, Sriganganagar. (Transforor ) 
झोता हो , के भातर पूर्वोक्त व्यक्तियो में मे किम । व्यक्ति वाग 

( 2 ) M / s. Ganesh Udyog 1 - A Chhoti, Sriganga 
( ख ) म सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को मारीख से 45 दिन 

nagar.( Tansferee ) 
के भीतर उस स्थावर मम्पनि में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 

बाग , अघोहम्मान के पास लिखिन मे किये जा मकेंगे । 
स्पष्टीकरण -- इसमें प्रयुन शम्बो और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम, 

*( 3 ) Shri/ Shrimati/ Kumari . . . . . . . 

( Persons in occupation of the . . . . . 
1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 क में परिभाषित है , वहीं 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . property ) 
अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 

( 4 ) Shri/ Shrimati/Kumari . . . . . . . 
अनुसुची 

Person whom the undersignod . . . . . . 

: । । । . . . . . . . . , knows to be 
8 बाघा कृषि भूमि रियत चफ 1 छो , श्रीगंगानगर जो उस पभियक , 

interested in the property objections , if any, 
श्रीगगानगर द्वारा क्म संख्या 2285 दिनाक 12-10 - 81 पर पजिबद्ध 

to the acquisition of the said property may 
विक्रय पत्र में और विस्तृत प से विवरणित है । 

be made in writing to the undersigned : -- 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period 
(माहन मिह ) 

of 45 days from the date of publication of this 
मक्षम प्राधिकार 

notice in the official Gazette or a period 30 
सारस 14- 7 - 81 सहायक प्राय कर आयुक्त(निरिभण ) 

days from the service of notice on the res 
मोहर 

अजंन रेंज जयपर 

pective persons, whichever period oxpires 

later ; 
* गो लागू न हो काट लिए । 

(b ) by any other person interested in the said 

immovable proporty , within 45 days from 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

the date of the publication of this potice in 
INCOME TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 

tho official Gazette . 
Ref. No. 1256/ 

Explanation : - The terms and expressions used 
Government of India 

horein as are defined in chapter 
Office of the I. A .C . Acquisition Runge, JAIPUR 

XXA of the said Act, shall have 

the same meaning as given in that 
Date : 14 /7 /82 

chapter . 
Whereas, I, Mohan Singh being the competent 
authority under Section 269D of the Income-tax , 

THE SCHEDULE 
Act, 1961 (43 of 1961)(herein after referred to as tho 
said Act ), and bearing No. Agi. land situated at Sri 

8 bigha of agriculture land situated at Chak 1 - A 
ganganagar (and more fully described in the schedule Chhoti , Sriganganagar and more fully described in tho 
annexcd her :10 ), has b : n transferr d und . r the Regis the sale deed registered by S . R . Sriganganagar vide 
tration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in th office of No . 2285 dated 12 - 10 -81. 
the Registering officer at Sriganganagar on 12/ 10 / 81 
for an apparent consideration which is less the fair 

Date 14- 7 - 82 
market value of the aforesaid property and I have 

(MOHAN SINGH ) 
reason to believe that fair market value of property 

Seal : 

Competent Authority 
as aforesaid exceeds tho apparent consideration there 

( Inspecting Assistant Commissioner of 
for by more than fiſteen percent of such apparent consi 

Income Tax Acquisition Range, Jalpur) 
deration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly * Strike off where not applicablo 
stated in the said instrument of transfer with the ob 
ject of - 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2684 ( J ) 
liability of the transferor to pay tax under the 

के अधीन सपना 
said Act in respect of any income arising from 
the transfer ; and /or 

प्रादेश सम्पा : राम | महा ० प्रा० अर्जन / 1257 
( b ) facilitating the concealment of any income or 

भारत सरकार 
any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 

कार्यालय महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) अर्मन रेंज, जयपुर 
Transferce for tho purposes of the Indian 

तारीख : 14 जुलाई , 1982 
Income Tax - Act , 1922( 11 to 1922) or the said 
Act or the wealth-tax Act , 1957 (27 of 1957 ) : 

यत. मुझे मोहन सिह प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
Now , therefore , in pursuance of section 269C (जिसे इममे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 
of the said Act, I hereby inititate procecdings for ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वाम करने का कारण है कि 


[ भाग III -- खंड I] 


भारत का राजपत्र : अमाधारण 


अनमूनो 
मैसम कृष्णा टाकीज, 28 ण्डस्ट्रियल रिया , श्रीगंगानगर का 7 प्रनि 
शान भाग ओ उप पंजियक श्रीगंगानगर द्वारा क्रम संख्या 2192 दिनांक 
5 -10 - 81 पर पंजिबन विक्रय पत्र में और विस्त न प से विवरणित है । 


स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित मूल्य 25 , 000/- 20 से अधिक है और 
जिसकी सं० भवन है तथा जो श्रीगंगानगर में स्थित है, ( और इसमे उपाय 
अनुमूली में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
मय मैं गंगानगर में , रजिस्ट्री पारण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अध, न , तारं रख 5 - 1 11-1981 को पूर्वोक सम्पनि के इचित बाजार 
मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और 
ममें यह विण्याम करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मृष्य , उसके दुण्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है , और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरि 
नियों ) के बीच ऐसे अन्मरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्य में उक्त प्रसरण लिखत मे वास्तविक रूप में कथिन नहीं 
किया गया है: - 


तारीख 14- 7- 84 


( मोहन सिंह ) 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


मोहर . . . . . . . . . . 
* ( जो लाग न हो उस काट दीजिए ) 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत, प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में गुविधा के लिए 
और ; या 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 
Ref. No . 1257/ 

Governpicnt of India 
office of the I. A . C . Acquisition Range , JAIPUR 

dated 14 /7 /82 


( म्य ) ऐसी किमी आय या किर्म। धन या अन्य प्रास्तियों को 
जिन्हें भारत यप्राय -कर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) 
या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन 
कार अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्त 
ग्तिा द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए , 


act ), havef 1961 ) Cction 269gh being 
and bearying a fait to belieafter refehe inc 


प्रत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में . मै . 
उन अधिनियम की धारा 269 घ की उपधाग ( 1 ) के अधीन निम्न 
मिखित व्यक्तियों , अर्थात :---- 


Whereas, J , Mohan Singh being the competent 
authority under Section 269B of the Income Tax Act , 
1961 ( 43 of 1961 ) ( herein after referred to as the said 
act ), have reason to believe that the immovable pro 
perty having a fair market value excceding Rs. 25 , 000 
and bearing No .. . Building situated at Sriganganagar 
( and more fully described in the schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the registering 
officer at Sriganganagar on 5- 10- 81 for an apparent 
consideration which is less the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that 
fair market value of property as aforesaid exceeds the 
apparent considcration therefor by more than fifteen 
percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with th: object of : 


( 1 ) श्री महावीर प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री नानक चन्द गुप्मा निवामी 

गंगानगर वर्तमान नियामी 3 प्रीतम रोड हालानवाला, देहरादून 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री पवन कुमार ले. ला पुत्र श्री किशनलाल लीला निवासी पुरानी 
मायादी , श्रीगंगानगर द्वारा ममर्म कृष्णा टाफीज , श्री गंगानगर 

. . . . . . . . . . . . . ( अन्तरिती ) 


* ( 3 ) धौ श्रीमत। / कुमारी-- -.-.... -- (वह व्यक्ति जिमके अधियोग 

में मम्पत्ति है । ) 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 
said Act in respect of any income arising from 
the transfer ; and/ or 


* ( 4 ) श्री श्रीमतो/ कुमारी। - --- - - - - - - ( वह व्यक्ति, जिसके बारे में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति में हितबल है । ) 


(b ) facilitating the concealmentof any incomo or 

any moncys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by the Trans 
foree for the purposes of the Indian Incomc 
tax Act , 1922 (Il of 1922 ) of the said Act or 
the Wealth -tax Act , 1957 (27 of 1957) ; 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति में अर्जन के लिए कार्य 
वाहियां करता हूँ उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन की 

अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 
विन मो अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , 
के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


Now therefore , in pursuance of section 269C of the 

said Act, I hereby initiate proceedings for 
tho acquisition of the aforesaid property by 
the issue of this notice hereby under sub - sec 
tion ( 1 ) of section 269D of the said act to tho 
following persons namely : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 
द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिम्बित में किये जा सफेंगे । 


( 1 ) Shri Mahabir Pd . Gupta s/ o Sh. Nanak 

chand Gupta R /o Ganganagar at present 3 
Preetam Road , Dalanwala, Dehradun. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Transferor ) 
Shri Pawan Kumar Lilla s/ o Sh. Kishan 
lal Lilla R /o Old Abadi Sriganganagar, Clo 
Krishna Talkies, Sriganganagar...( Transferee ) 


(2) Sat Lilla 
Talk 


स्पष्टीकरण: - ममें प्रयुफ पारदों पौर पदों का , जो प्रायकर अधि 
नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के प्रध्याय 20 क में परिभाषित है, 
वहीं अर्थ होगा शो उस अध्याय में दिया गया है । 
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= = - - - - - - -- 
* ( 3 ) Shri/ Shrimati Kumari, . . . . ( Person in occupa Explanation – The terms and expressions used herein 
tion of the . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . property ) 

as are defined in Chapter XXĀ of the said Act , 
* (4 ) Shri/Shrimati/Kumar . . . . . . 

shall have the same meaning as given in that 
(Person whom the . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Chapter . 
... . . . . . . . undersigned knows to be interested 
in the property objections , if any, to the acqui 

SCHEDULE 
sition of the said property may bo mado in 
writing to the undersigned : 

7 % share of M /s. Krishna Talkies, 28 -Industrial 
(a ) by any of the aforesaid persons within Area , Sriganganagar and more fully described in the 

period of 45 days from the date of publi sale deed rogistered by S . R . Sriganganagar vide No . 
cation of this notice in the Official Gazette 2192 dated 5 - 10 -81. 
or a period of 30 days from the servico 
of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 

(MOHAN SINGH ) 
(6 ) by any other person interested in the said Date : 14 -7 -82 

Competent Authority 
immovable property, within 45 days from Seal : 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette . 

(Inspecting Assistant Commissioner of 

Income Tax Acquisition Range , 
* Strike off where not applicable . 

Jaipur ). 
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